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कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर , 2001 
का आ . 1260 ( अ ). - कयर बोर्ड द्वारा कयर उद्योग अधिनियम 1953 ( 1953 का 45 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए बनाई गई कयर बोर्ड नियमावली, 1954 के नियम 4 तथा 5 के साथ पठित और केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि की गई कयर बोर्ड 
सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) उप विधि - 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उप - विधि उक्त अधिनियम की धारा 27 की 
उपधारा ( 2 ) की अपेक्षानुसार प्रकाशित की जाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन उप - विधियों का संक्षिप्त नाम कयर बोर्ड सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) संशोधन उपविधि - 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 
2 . ( 1 ) कयर बोर्ड सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील ) उप -विधि 8 में उप विधि-- 1969 
( क ) खण्ड ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, नामतः 

" ( iii ) ( क ) बिना संचयी प्रभाव तथा उसकीपेंशन पर विपरीत प्रभाष न पड़े, तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये 

समयबद्ध वेतन मान में निचले चरण में कमी, " 
( ख ) खण्ड 5 में , आरम्भ में " खण्ड III ( क ) में दी गई व्यवस्था " को छोड़ कर शब्द डाले जायेंगे और अन्त में निम्नलिखित 

परन्तुक डाले जायेंगे, अर्थात् : 
" बशर्ते ऐसे सभी मामलों में जहाँ आय के ज्ञात स्रोत्रों से अधिक सम्पत्तियां रखने अथवा कानूनी पुरस्कार के अलावा 
किसी सरकारी कार्य को करने अथवा उनसे अलग रहने के इरादे से किसी भी व्यक्ति से कोई भी भेंट स्वीकार करने का 

आरोप सिद्ध होता हो , तो खण्ड ( viii ) अथवा खण्ड (ix) में उल्लिखित दण्ड लगाया जायेगा । 
आगे बशर्ते कि किसी अपवाद स्वरूप मामले में तथा विशेष कारणों से लिखित कोई अन्य दण्ड लगाया जा सकता है । " 


[ फा . सं . 4 ( 27 ) /98 - कयर ] 

शंकर अग्रवाल , संयुक्त सचिव 
पाद टिप्पणी : - कयर बोर्ड के गठन के लिये अधिसूचना का. आ . 784 ( ई ) दिनांक 7 सितम्बर, 1998 द्वारा जारी की गई थी तथा बाद में संख्या 

( 1 ) का . आ . 38 ( ई) दिनांक 28 जनवरी, 1999 ( 2 ) का. आ . 166 ( ई ) दिनांक 11 मार्च, 1999 ( 3 ) का . आ . 410 ( ई) दिनांक 
26 अप्रैल, 2000 तथा ( 4 ) का . आ. 70 ( ई ) दिनांक 19 जनवरी, 2001 द्वारा संशोधित की गई थी । 
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MINISTRY OF AGRO AND RURAL INDUSTRIES 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th December, 2001 
S . O . 1260 ( E ). - The following bye-laws further to amend the Coir Board Services ( Classification , Control and 
Appeal) Bye -laws, 1969 made by the Coir Board in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 3 ) of section 4 of the 
Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954 , and confirmed by the Central 
Government are hereby published as required by Sub -section (2 ) of section 27 of the said Act, namely : - - 
1. (1) These Bye -laws may be called the Coir Board Services (Classification , Control and Appeal) Amendment 

Bye -laws, 2001 

(2) They shall comeinto force on the date of their publication in OfficialGazette. 
2. (1) In the Coir Board Services (Classification, Control and Appcal ) Bye-laws, 1969, in byc-laws 8 , 

(a ) after Clause ( iii), the following shall be inserted, namely :- - 
" ( iii) (a ) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without 
cumulative effect and not adversely affecting his pension "; 
(b ) in clause V , the words, “ save as provided for in clause uii (a )" shall be inserted in the beginning and the 

following proviso shall be inserted at the end namely : 
" Provided that, in every case in which the charge of possession of assets disproportionate to known -sources of 
income or the charge of acceptance from any person of any gratification , other than lcgal remuneration as a motive 
or reward for doing or forbearing to do any official act is established , the penalty mentioned in clause ( viii ) or 
clause ( ix ) shall be imposed . 

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other pxnalty may be 
imposed " . 

[F. No. 4( 27 )/98 -Coir ) 

SHANKAR AGGARWAL, JL, Secy. 
Foot Note : - - The notiſicatiou for constitution of the Coir Board was issued vide numbers S .O . 784 ( E ) dated the 7th 

September, 1998 and subscquently amended vide numbers (1) $ 0 . 38 (E ) dated the 28th January , 1999, (2) S.O . 
166 (E ) dated the 11th March , 1999, (3) S.O .410 (E ) dated the 26th April, 2000 and (4 ) S .0 . 70 (E ) dated the 19th 
January, 2001. 
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